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तहरीर: मक़बूल अहमद सलफ़ी 
जिहृह दुअवह सेंटर, हैय्य असू-सलामह, सऊदी अरब 


उमरा एक अज़ीम और बड़े अज्ज वाली इबादत है जिसका कोई वक़्त 
मुतअय्यन नहीं है, साल में किसी भी वक़्त अदा कर सकते हैं लिहाज़ा जिस 
मर्द या औरत को अल्लाह ने उमरा करने की ताक़त व सहूलत दी है उसे 
मक्का पहुंच कर उमरा की सआद॒त हासिल करना चाहिए | गो कि उमरा के 
हुक्म के बारे में इख़्तिलाफ़ है कि यह वाजिब है कि नहीं, लेकिन सहीह 
यही मालूम होता है कि हज की तरह उमरा भी ज़िंदगी में एक बार 
इस्तिताअत रखने वाले मर्द और इस्तिताअत रखने वाली औरत पर वाजिब 
है 


उमरा का तरीक़ा बहुत आसान है फिर भी लोग जहालत की वजह से उमरा 
की अदाएगी में बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आसान तरीक़े से उमरा 
का मख्रून तरीक़ा बयान करता हूं साथ ही अहकाम व मसाइल के साथ 
अवाम की ग़लतियों पर भी तम्बीह करूंगा | 


उमरा की अदाएगी में महज़ चार काम हैं। पहला काम मीक़ात से इहराम 
बांधना, दूसरा काम मक्का पहुंच कर काबा का सात चक्कर तवाफ़ करना 
(साथ में दोगाना नमाज़े तवाफ़ पढ़ना), तीसरा काम सफ़ा व मरवा की 
सात चक्कर सई करना और चौथा व आख़िरी काम सर का बाल कटाना | 
इन चार कामों के अहकाम जानने से क़ब्ल उमरा के अरकान, वाजिबात 
और सुनन को जानना ज़रूरी है ताकि इस बात का यक़ीन किया जा सके 
कि आप ने वाक़ई सुन्नत के मुताबिक़ उमरा किया है, इसमें ना कोई रुक़ 
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छूटा, ना कोई वाजिब तर्क किया | और सुन्नत छुट जाने से उमरा की सेहत 
पर असर नहीं पड़ता फिर भी सुन्नत को बगैर उज्ज के नहीं छोड़ना चाहिए। 


उमरा के तीन अरकान हैं। 
) इहराम बांधना 

2) तवाफ़ करना 

3) सई करना 

उमरा के दो वाजिबात हैं। 


) मीक़ात से इहराम बांधना (अहले मक्का हुदूदे हरम से बाहर निकल 
कर इहराम बांधेंगे और मीक़ात के अन्दर वाले मसलन जिह॒ह वाले 
अपनी रिहाइश से इहराम बांघेंगे) 


2) मर्दों के हक़ में बाल मुंडवाना या पूरे सर से बाल छोटा करवाना और 
औरतों के हक़ में उंगली के एक पोर बराबर बाल काटना | 


उमरा की सुन्नतें मुताहिद हैं। 


अरकान और वाजिबात के इलावा जो भी आमाले उमरा हैं वह सुन्नत में 
दाख़िल हैं, जैसे इहराम के वक़्त गुस्ल करना (औरत व मर्द सब के लिए 
हत्ता कि हाइज़ह व नुफ़सा के हक़ में भी), जिस्म में खुशबू लगाना, इहराम 
का लिबास सफ़ेद पहनना (मर्दों के लिए), इहराम बांध कर तल्बिया 
पुकारना, तवाफ़ में इज़्तिबा (दायां कंधा खुला) करना, तवाफ़ के पहले 
तीन चक्करों में रमल करना (तेज़ तेज़ चलना), रुक्ते यमानी का इस्तलाम 
करना, हजरे अस्वद का बोसा या इशारा या इस्तलाम करना, सई में मर्दों 
का हरी बत्ती के दुरमियान दौड़ना, दौराने उमरा तवाफ़ व सई में ज़िक्र और 
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दुआ में मश्गूल रहना बतौरे ख़ास रुक्रे यमानी और हजरे अस्वदु के 
दरमियान "रब्बना आतिना...अल-ख़" पढ़ना और सफ़ा व मरवा पर दुआ 
करना वरैरा। 


तर्के आमाले उमरा से मुताल्लिक़ अहकाम 


* अगर किसी ने उमरा में कोई रुक्त छोड़ दिया तो उसका उमरा नहीं 
होगा। 


* अगर किसी ने उमरा में कोई वाजिब छोड़ दिया तो दम देने से उमरा 
सहीह हो जाएगा। 


* और कोई कोई सुन्नत छुट जाए तो उमरा सहीह है फिर भी कोशिश 
यह हो कि मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक़ उमरा करें । 


मम्रआते इहराम 


हालते इहराम में दुस काम मम्नूअ्‌ हैं जिन्हें महज़्राते इहराम कहा जाता 
है। () बाल काटना (2) नाख़ुन काटना (3) मर्द का सिला हुवा कपड़ा 
पहनना (4) ख़ुशबू लगाना (5) मर्द का सर ढांपना (6) औरत के लिए 
दस्तानह और बुर्क़ा व नक़ाब लगाना (मना है ताहम अजनबी मर्दों से दुपट्टा 
के ज़रिए अपने हाथ व चेहरा का पर्दा करेगी) (7) बीवी को शह॒वत से 
चिमटना (8) अक़्दे निकाह करना (9) जिमा करना (0) और शिकार 
करना। 


इर्तिकाब मम्रुआत का हुक्म 


एक से लेकर सात मम्रूआत का हुक्म यह है कि जो ला-इल्मी (अनजाने) 
में उन सात मम्रूआत में से किसी का भी इतिकाब कर ले तो उस पर कुछ 
भी नहीं है, लेकिन अगर अमदन (जान बूझ कर) किसी का इर्तिकाब 
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किया तो फ़िद्या देना होगा | फ़िद्या में या तो तीन रोज़ा रखना है या मक्का में 
एक ज़बीहा देना है या छे मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। 


अक़्दे निकाह में कोई फ़िद्या नहीं है, लेकिन दौराने उमरा यानी इहराम की 
हालत में जिमा करने से उमरा फ़ासिद हो जाता है, वह फ़िल्‌ हाल अपना 
उमरा मुकम्मल करेगा बाद में इस उमरा की क़ज़ा करेगा और एक बकरी 
ज़बह करेगा | शिकार करने की सूरत में इसी के मिस्ल जानवर ज़बह करना 


होगा। 
मनासिके उमरा का तरीक़ा 


अब आप के सामने उमरा का तरीक़ा बयान करते हैं। आप को मुख़्तसरन 
यह मालूम हो गया है कि उमरा चार कामों पर मुश्तमिल है इहराम, तवाफ़, 
सई और हलक़ या क़स्र । उन चार कामों को यानी उमरा के तरीक़े को 
तफ़्सीलन नीचे बयान किया जाता है। 
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पहले इहराम समझ लें फिर मीक़ात से इहराम बांधने का तरीक़ा जानें । 
इहराम कहते हैं हज या उमरा की निय्यत करना जैसे कोई मीक़ात पर गुस्ल 
करके इहराम की चादर लगाकर अपनी ज़बान से कहे “लब्बैक उमरह" । 
यह अल्फ़ाज़ कहते ही इहराम में दाखिल हो जाएगा और वह मुहरिम 
कहलाएगा और इहराम की मम्नूआत से परहेज़ करेगा । 


मीक़ात से इहराम बांधने का तरीक़ा यह है कि रसूलुल्लाह # ने दुन्या भर 
से हज व उमरा के वास्ते आने वालों के लिए मक्का के चारों तरफ़ पाँच 
मीक़ात मुतअय्यन फ़रमाई है, हज या उमरा करने वाला उन मीक़ात में से 
जो उसके लिए क़रीब मीक़ात है वहां से इहराम बांधेगा | उन पांचों मीक़ात 
की तफ़्सील आप के सामने बयान करता हूं। 


) यलम-लम: यह इंडिया, पाकिस्तान, चीन, यमन और उन लोगों के 
लिए है जो इस रास्ते से गुज़रे, यह जिद्ृह से कुछ फ़ासले पर वाक़ेआ्‌ 
है। 

2) जुल हुलैफ़ह: यह मदीना से तक़रीबन नौ किलो मिटर के क़रीब है 
और यह अहले मदीना और उस रास्ते से गुज़रने वालों की मीक़ात 
है। मदीना से मक्का के लिए ट्रेन भी आती है, इहराम बांध कर ट्रेन से 
भी मक्का आ सकते हैं, क्योंकि मीक़ात क़रीब है। 


3) ज़ाते अर्क़र: यह इराक़ और उस जानिब से आने वालों की मीक़ात 
है। 


4) जुहफ़ह (राबिग़): यह शाम, मिस्र और दियारे मग़रिब वालों की 
मीक़ात है। 
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5) क़र्न अल-मनाज़िल (अस-सैलुल कबीर): यह ताइफ़ में वाक़ेअ है 
और यह अहले नज्द और उस जानिब से गुज़रने वालों की मीक़ात 
है।ताइफ़ वाले, क़स्सीम के इलाक़ह वाले, रियाज़ वाले, दमाम वाले, 
ख़ुबर वाले, जुबैल वाले, अल-अहसा और क़तीफ़ वाले सब यहीं से 
इहराम बांधेंगे। 


इहराम बांधने का तरीक़ा: 


इन पाँच मवाक़ीत में से जो आपकी क़रीबी मीक़ात है वहां पहुंच कर गुस्ल 
करें, आज़ाए बदन पर ख़ुशबू लगाएं (इहराम की चादर पर नहीं) और 
सफ़ेद व साफ़ सुथरी दो बगैर सिली हुई चादर पहन लें और ज़बान से कहें 
"लब्बैक उमरह", अब आप इहराम में दाख़िल हो गए। औरतें गुस्ल करके 
अपना लिबास बदल लें जो पहनना चाहें ताहम दस्तानह और नक़ाब ना 
इस्तिमाल करें, अबायह के साथ एक बड़ी ओढ़नी इस्तिमाल करें जिस से 
चेहरा और हाथ भी ढक सकें और फिर ज़बान से कहें "लब्बैक उमरह" । 
अब आप औरतें भी इहराम में दाख़िल हो गईं 


जिनके लिए मीक़ात पर गुस्ल करना और इहराम की चादर पहनना किसी 
सबब मुश्किल है वह अपने घर से गुस्ल करके इहराम की चादर पहन कर 
मीक़ात से गुज़रते वक़्त ज़बान से निय्यत कर लें यानी लब्बैक उमरा कह 
लें, इहराम में दाखिल हो जाएंगे और इसी तरह जो लोग किसी दूसरे मुल्क 
या दूसरे शहर से ब-ज़रिया फ़्लाइट (जहाज़) उमरा के लिए आ रहे हैं वह 
अपने घर में ही गुस्ल करके इहराम की चादर लगा लें और जब आपकी 
फ़्लाइट (जहाज़) मीक़ात के क़रीब आए तो अपनी ज़बान से “लब्बैक 
उमरह" कहें। 
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इहराम से क़ब्ल गैर ज़रूरी बालों की सफ़ाई और नाख़ुन काटना ज़रूरी 
नहीं है, ज़रूरत हो तो उनकी सफ़ाई करें और गुस्ल करना भी ज़रूरी नहीं 
है मस्नून है, कोई उञ्र हो तो गुस्ल छोड़ सकते हैं। इहराम की कोई मख़्सूस 
नमाज़ नहीं है, ताहम आप ने गुस्ल किया है और वुज़्‌ भी किया है तो वुज़्‌ 
की दो रक्‌अत सुन्नत उसी जगह और उसी वक़्त अदा कर लें। 


इहराम बांध लेने के बाद मम्रूआते इहराम से बचते रहेंगे और मीक़ात से 
लेकर मक्का पहुंचने तक बुलन्द आवाज़ से तल्बिया पुकारते रहेंगे, औरतें 
आहिस्ता तल्बिया पुकारें, तल्बिया के अल्फ़ाज़ इस तरह हैं: 
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(हाजिर हूंऐ अल्लाह! हाजिए हूं मैं, तेश कोई शरीक नहीं। हाजिर हूं, तमाम 

हम्दतेरे ही लिए है और तमाम नेअमतें तेरी ही तरफ़ से हैं, बादशाहत तेरी 

ही है तेरा कोई शरीक नही)। 
उमरा का इरादा करने वाली किसी औरत को मीक़ात पर या इससे क़ब्ल 
हैज़ व निफ़ास आजाए तो वह भी गुस्ल करके इहराम बांध सकती है और 
पाक होने तक इहराम में बाक़ी रहेगी, जब पाक हो जाए तो गुस्ल करके 
उमरा करेगी, इसे मीक़ात पर जाने और दोबारा इहराम बांधने की ज़रूरत 
नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही इहराम की हालत में है और हालते हैज़ व 
निफ़ास में ज़िक्र व दुआ मम्नूअ्‌ नहीं है, लिहाज़ा तल्बिया पुकारने और 
ज़िक्र व दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है। 


जिस मर्द या औरत को किसी क़िस्म का ख़दुशा और अदाएगी उमरा में 
कोई रुकावट महसूस हो तो वह इहराम बांधते वक़्त यह शर्त लगा ले: 
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(अगर मुझे कोर्ड रोकने वाला रोक दे तो मेरे हृहगम खोलने की जगह 
वही होगी जहां तू मुझे रोक देगा)। 


बअज़ औरतें हैज़ रोकने के लिए गोली खाती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, 
लेकिन बेहतर है कि मज़कूरा शर्त लगा ले, क्योंकि गोली खाने से बसा 
औक़ात नुक़्सान होता है और हैज़ में ख़राबी पैदा हो जाती है। 


इस शर्त के लगाने का फ़ाएदा यह होगा कि इहराम बांधने के बादु आगे 
उमरा की अदाएगी में कोई रुकावट आजाएगी तो उमरा करने वाले मर्द 
या औरत इहराम खोल कर हलाल हो जाएंगे, इस पर ना कोई फ़िद्या होगा, 
ना उमरा मुकम्मल करना ज़रूरी होगा, ना उमरा की क़ज़ा करना होगा और 


ना ही बाल कटाना होगा। 
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रास्ता भर तल्बिया पुकारते इहराम की हालत में हम मक्का मुकर्रमह पहुंच 
गए, अब लल्बिया बंद कर देना है और बैतुल्लाह में दाखिल होकर उमरा 
का दूसरा काम यानी तवाफ़ करना शुरू कर देना है। अगर उस वक़्त कोई 
फ़र्ज़ नमाज़ हो रही हो तो आप फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर लें, लेकिन अगर 
नमाज़ का वक़्त ना हो या नमाज़ में अभी वक़्त हो तो आप फ़ौरन तवाफ़ 
शुरू कर देंगे। 


यहां यह बात जान लें कि तवाफ़ के लिए वुज़्‌ ज़रूरी है, वुज़ू टूट जाए तो 
फिर से वुज़ू करना होगा और वुज़ू के बाद वहीं तवाफ़ शुरू करें जहां से 
छोड़े थे और वुज़ू से पहले वाला चक्कर भी शुमार करेंगे। 


तवाफ़ का तरीक़ा क्या है? 


आप ऊपर वाली चादर को इज़ि्तिबा की शक्ल में कर लें यानी दायां कंधा 
खोल लें और चादर के दाएं सिरे को दाएं हाथ के बग़ल से निकाल कर बाएं 
कंधे पर डाल लें, इस तरह दायां कंधा खुला और बायां कंधा ढका होगा । 
फिर हजरे अस्वद के पास आ जाएं और यहां से तवाफ़ शुरू करें| तवाफ़ 
शुरू करते वक़्त हजरे अस्वद की तरफ़ दायां हाथ उठा कर इशारा करें 
और ज़बान से एक मरतबा "बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर" कहें। औरतें 
भी इसी तरह हजरे अस्वद के पास दायां हाथ उठा कर ज़बान से आहिस्ता 
"बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर" कहें । 

हजरे अस्वद से ले के हजरे अस्वद॒ तक एक चक्कर होता है, और हमें इस 
तरह सात चक्कर पूरा करना है, हर चक्कर में हजरे अस्वद के पास दायां हाथ 
उठा कर "“बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर" कहना है और हजरे अस्वद से 
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पहले वाला कोना जिसे रुक्ने यमानी कहते हैं, उसको हर चक्कर में छू सकें 
(इस्तलाम कर सकें) तो ठीक है और ना छू सकें तो कोई बात नहीं है ताहम 
उस रुक़े यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक यह दुआ बार बार पढ़ें: 


2जाद5 एड 55295 ८< ९5000 शाप 


(ऐ हमारे ख हमें दुल्या और आख़िए में खैर व भलाई अता फ़रमा और 
हमें आग के अज़ाब से नजात अता फ़रमा) 


बक़िया जगहों पर कोई भी दुआ, ज़िक्र और तिलावत करते रहें और याद 
रहे कि हर चक्कर की अलग अलग मख़्सूस दुआ जो अवाम में मश्हूर है 
वह किसी हदीस से साबित नहीं है। नीज़ तवाफ़ व सई के दौरान मख्ून 
दुआओं के इलावा अपनी ज़बान में भी दुआ कर सकते हैं। 


सात चक्कर तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद मक़ामे इब्राहीम के पास या हरम 
शरीफ़ में जहां जगह मिले वहां तवाफ़ की दोगाना अदा करें| नमाज़ शुरू 
करने से पहले मर्द हज़रात दायां कंधा ढक लें जो तवाफ़ में खोल रखे थे, 
क्योंकि कंधा ढकना नमाज़ की शराइत में से है। 
सयदना अबू हुएऐएह एजियल्लाहू अन्हु से रिवायत है एसूलुल्लाह # ने 
फ़ण्माया: तुम में से कोई एक कपड़े में इस तरह नमाज़ ना पहे कि उसके 
कांधे पर कुष्ठ ना हो। (सद्दीह मुस्लिम: 5] 6) 


फिर दो रक्‌अत इस तरह पढ़ें, पहली रक्‌अत में अल-हम्दू लिल्लाह के 
बाद “कुल या अय्युहल्‌ काफ़िरून ” की तिलावत करें और दूसरी रकुअत 
में “ अल-हम्दु लिल्‍्लाह” के बाद “कुल हुवाल्लाहु उहद” पढ़ें। 
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तवाफ़ और दो रक्‌अत नमाज़ पढ़ने के बाद सफ़ा पहाड़ पर जाएं और 
काबा की तरफ़ चेहरा करके पहले यह आयत तिलावत करें: 


[अल-बक़रा: 58]५/ 25425 55508] 
फिर तीन मरतबा अल्लाहु अकबर कह कर तीन मरतबा यह दुआ पढ़ें: 
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(अल्लाह तआला के सिवा कोई मअबूद नहीं वह यकता है। उसका कोई 
शएक नहीं, इक़्तिंदार उसी का हक़ है, हम्द व शुक्र का वही मुस्तहिक़ है 
और वह हर चीज़ पए पूष्टी तरह क़ादिए है। अल्लाह के सिवा कोर्ड माबूद 
नहीं, वह यकता है उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया औए अपने बल्दे 
की मदद की और उसने तन्हा तमाम काफ़िए गिएेहों को शिकस्त दी)। 


फिर हाथ उठा कर जो चाहें अल्लाह से दुआ करें, दुआ में काबा की तरफ़ 
ही चेहरा रखें। 


सफ़ा से उतर कर मरवा की तरफ़ उमूमी चाल में चलें और चुप ना रहें 
तवाफ़ की तरह यहां भी ज़िक्र व दुआ और तिलावत वशगगैरा पढ़ते रहें, हरी 
बत्ती के दरमियान मर्दों को चाहिए कि वह दौड़ लगाएं और हर चक्कर में 
लगाएं, लेकिन औरतें आम चाल चलें और बूढ़ा, बीमार, कमज़ोर या माज़ूर 
जो दौड़ ना सके वह भी आम चल चले । 
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मरवा पर पहुंच कर क़िबला रुख़ होकर वही मज़कूरा दुआ (ला इला-ह 
इल्लल्लाहु वह॒दहू....अल-ख़) तीन बार पढ़ें और फिर हाथ उठा कर जो 
चाहें दुआ करें | सफ़ा से मरवा एक चक्कर, और मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर 
होता है, इस तरह सात चक्कर पूरे करने हैं। 


सई के सात चक्करों की अलग अलग मख़्सूस दुआ नहीं है, सफ़ा और मरवा 
पर वही दुआ है जो ऊपर बताया हूं, जिसे छे चक्कर तक पढ़ना है, सफ़ा व 
मरवा के दरमियान कोई दुआ और कोई भी ज़िक्र कर सकते हैं, लोगों में 
मश्हूर है कि सई के सातवें चक्कर में मरवा पर दुआ नहीं करेंगे (यह शेख़ 
इन्न उसैमीन रहिमहुल्लाह की राए है), इसकी कोई ख़ास दलील नहीं है, 
इस लिए सातवें चक्कर में भी दुआ की जाए | सई के लिए वुज़ू शर्त नहीं है, 
अगर सई के दौरान वुज़ टूट जाए तो सई मुकम्मल कर सकते हैं। 


दूसरी बात यह है कि सई में अगर आप थकान महसूस करते हैं और कुछ 
देर बैठ कर आराम करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, कुछ देर बैठ कर 
आराम कर लें, ज़मज़म पी कर मज़ीद ताज़ा दम हो जाएं और वहीं सई 
मुकम्मल करें। 
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जब आप सफ़ा व मरवा की सई कर लेते हैं तो अब आप के ज़िम्मे आख़िरी 
काम अपने सर को मुंडाना या कटाना रह जाता है यानी चाहे तो आप बाल 
मुंडवा लें या पूरे सर से बाल छोटा करवा लें | औरतें उंगली के एक पोर के 
बराबर सर का बाल जमा करके उसमें से काट लें, वह ख़ुद से भी अपना 
बाल काट सकती हैं और दूसरे का भी काट सकती हैं, औरत ने अपना बाल 
काटने से पहले दूसरी औरत का बाल काट दिया तो इसमें भी कोई हर्ज 
नहीं है। इस तरह बाल कटाने के बाद उमरा मुकम्मल हो गया | अब इहराम 
की चादर उतार दें और जो पाबंदी इहराम की वजह से थी वह सब ख़त्म 
हो गईं | सऊदी अरब में रहने वाला अगर किसी वजह से मक्का में बाल ना 
कटा सके तो रास्ते में या अपने शहर में जाकर बाल कटा सकता है, लेकिन 
शर्त यह है कि उसे इहराम में बाक़ी रहना होगा, जब अपना बाल कटा लें 
फिर इहराम खोल लें। 
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]) उमरा करने वालों में एक ट्रेंड चलने लगा है बार बार उमरा करने का, 
इसकी वजह यह है कि वतन वापस होने पर फ़श्रिया बयान किया 
जाता है कि मैंने इतना उमरा किया ? याद रहे, एक सफ़र में एक 
उमरा काफ़ी है, यही नबी *5 और आप के प्यारे अस्हाब का तरीक़ा 
रहा है। आप *# फ़त्ह मक्का के मौक़े पर उन्नीस दिन मक्का में ठहरे, 
आपने बार बार उमरा नहीं किया, इसी तरह उमरतुल्‌ क़ज़ा के मौक़ा 
से तीन दिन मक्का में ठहरे, आप ने रोज़ाना या एक दिन में कई कई 
उमरे नहीं किए | कोई मक्का में हफ़्ता दुस दिन या कुछ दिन ठहर कर 
मदीना चला गया, वहां से फ़िर मक्का आ रहा है तो यह एक दूसरा 
सफ़र शुमार होगा, इस दूसरे सफ़र में मीक़ात से दूसरे उमरा का 
इहराम बांध कर उमरा कर सकता है। 


2) मय्यत की तरफ़ से उमरा करना जाइज़ है और मय्यत की तरफ़ से 
उमरा करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह पहले अपना उमरा कर 
चुका हो। अगर कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क से आया है, उसने 
अपना उमरा कर लिया है और दोबारा उसे मक्का आने की उम्मीद 
नहीं है और अगर अपने वफ़ात याफ़्ता वालिद या वालिदा की तरफ़ 
से उमरा करना चाहे तो उसी सफ़र में वफ़ात याफ़्ता वालिदु या वफ़ात 
याफ़्ता वालिदा की तरफ़ से उमरा कर सकता है, लेकिन दोबारा आने 
की उम्मीद या इस्तिताअत हो तो वह उस सफ़र से लौट कर फिर 
कभी वफ़ात याफ़्ता वालिद या वफ़ात याफ़्ता वालिदा की तरफ़ से 
मक्का का सफ़र करे और मीक़ात से इहराम बांध कर उमरा करे। 
बअज़ उलमा ने यह कहा है कि चंद दिनों के फ़र्क़ के साथ एक सफ़र 
में एक से ज़ाइदु उमरा कर सकते हैं, मगर जल्दी जल्दी और बार 
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3) 


4) 


बार उमरा करना बहरहाल ग़लत और सुन्नत की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है। 
एक सफ़र में दूसरा उमरा करते वक़्त मक्का में मुक़ीम आफ़ाक़ी शख्स 
हल जाकर यानी हुदूदे हरम से बाहर जाकर मसलन मस्जिदे आइशा 
से इहराम बांधेगा। मय्यत से मुताल्लिक़ उमरा की मज़ीद तफ़्सील 
जानने के लिए मेरे ब्लॉग पर मज़मून “मय्यत की तरफ़ से उमरा का 
हुक्म" मुतालआ करें | 


मक़रूज़ शख्स के उमरा की तीन शक्लें बनती हैं। पहली शक्ल तो 
यह है कि वह मक़रूज़ है और अपने पैसे से उमरा कर रहा है, तो 
ऐसी सूरत में क़र्ज़ देने वाला मोहलत दे रहा हो तो उमरा करने में 
हर्ज नहीं है, लेकिन क़र्ज़ देने वाला क़र्ज़ का मुतालबा कर रहा हो 
मगर उसे क़र्ज़ ना देकर उमरा करना चाहता हो तो उसका यह उमरा 
करना सहीह नहीं है वह पहले क़र्ज़ अदा करे। दूसरी शक्ल यह है 
कि मक़रूज़ शख्स को दूसरा आदमी अपने पैसे से उमरा करा रहा 
हो तो ऐसा उमरा करने में कोई हर्ज नहीं है। तीसरी शक्ल यह है कि 
उमरा करने के लिए पैसा ना हो, वह किसी से क़र्ज़ लेकर उमरा करना 
चाहता हो तो देखा जाएगा कि वह क़र्ज़ अदा करने की हैसिय्यत 
रखता है या नहीं? अगर बा-आसानी क़र्ज़ अदा करने की 
इस्तिताअत रखता हो तो क़र्ज़ लेकर उमरा कर सकता है, लेकिन 
क़र्ज़ अदा करना दुशवार व मुश्किल हो तो क़र्ज़ लेकर उमरा ना करे, 
जब इस्तिताअत हो जाए तब उमरा करे । 


बच्चा भी उमरा कर सकता है, उसको उस उमरा का अज् मिलेगा | 
इसका तरीक़ा यह है कि बच्चे को गुस्ल करा कर इहराम का लिबास 
लगा दें और मीक़ात पर जैसे सब उमरा की निय्यत करते हैं बच्चे को 
भी निय्यत के अल्फ़ाज़ कहने को कहें बतौरे ख़ास बच्चे का सरपरस्त 
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5) 


6) 


7) 


बच्चे की तरफ़ से इहराम की निय्यत कर ले और उसको मम्रूआते 
इहराम से बचाए, ग़लती से किसी मानेअ्‌ का इर्तिकाब कर ले तो 
कोई हर्ज नहीं है। मक्का पहुंच कर सरपरस्त तवाफ़ व सई में साथ 
रखे यानी अपने तवाफ़ व सई के साथ उसको भी तवाफ़ व सई 
करवाए, फिर उस का बाल काट दे, बच्चे का उमरा हो गया। 


कोई शख्स किसी काम व ज़रूरत से मक्का आया और यहां आकर 
उसे उमरा करने की ख़्वाहिश हुई तो वह हुदूदे हरम से बाहर जाकर 
मसलन मस्जिदे आइशा जाकर वहां से इहराम बांध कर उमरा कर 
सकता है। और अगर कोई जिहृह किसी ग़र्ज़ से आए यहां आने के 
बाद उमरा का इरादा हो जाए तो अपनी रिहाइश से ही इहराम बांध 
कर उमरा कर सकता है। 


इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और किसी दूसरे मुल्क से उमरा के इरादे 
से जिहहठ आने वाले और इसी तरह सऊदी अरब के किसी दूसरे 
शहर से उमरा का इरादा करके जिह्वट आने वाले, अगर जिहृह 
आकर इहराम बांधते हैं तो बरौर इहराम के मीक़ात तजावुज़ करने 
की वजह से दम देना पड़ेगा, इसलिए इस बात का ख़याल रखें और 
अपनी मीक़ात पर ही इहराम बांध लें यानी उमरा की निय्यत कर लें। 


किसी दूसरे मुल्क या शहर से इहराम बांध कर मक्का या जिह्ृह आने 
वाले थके हों और होटल में आराम करना चाहते हों या सोना चाहते 
हों तो इहराम में रहते हुए आप आराम कर सकते हैं या सो सकते हैं, 
नहाना चाहें नहा सकते हैं, इहराम का कपड़ा धोना या बदलना चाहें 
तो धो और बदल सकते हैं और जब ताज़ा दम हो जाएं तो हरम 
जाकर उमरा कर लें। याद रहे महरम मर्द को सोते जागते किसी 
वक़्त सर नहीं ढकना है, ग़लती से सर ढक जाए तो याद आते ही 
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6) 


9) 


खोल लें। गुस्ल में औरत व मर्द दोनों को ख़ुशबू वाले साबुन व शैम्पू 
से बचना है और बाल ना टूटे इसका भी ख़याल करना है। आप ख़ुद 
बालगिर जाए या नाख़ुन टूट जाए तो कोई हर्ज नहीं है और बदन में 
कहीं से ख़ून निकल आए तो इससे ना वुज़ू टूटेगा और ना इससे कोई 
मस्‌अला पैदा होता है। 


लोगों का यह ख़याल ग़लत है कि हाइज़ह व नुफ़सा इहराम नहीं बांध 
सकती है, सय्यद॒ह अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहू अन्हा जुल हुलैफ़ह 
की मीक़ात पर तवालिद की वजह से निफ़ास में थीं तो आप * ने 
उन्हें हुक्म दिया: गुस्ल करो, लंगोट बांध लो और इहराम की निय्यत 
कर लो (मुस्लिम: 28) इसलिए हालते हैज़ व निफ़ास में औरत 
इहराम बांध सकती है, तफ़्सील के लिए मेरा मज़मून "हैज़ वाली 
औरत का उमरा" मेरे ब्लॉग पर पढ़ें | 


अवामुन-नास में ख़ुसूसन औरतों में यह बात भी मश्हूर है कि हज व 
उमरा में औरतों के लिए चेहरे का पर्दा नहीं है, यह ग़लत बात है, 
सहीह बात यह है औरतों के लिए चेहरे का पर्दा जैसे हज व उमरा से 
पहले था वैसे ही हज व उमरा के दौरान भी है और हज व उमरा के 
बाद भी रहेगा, कभी भी औरत के लिए चेहरे का पर्दा मना नहीं है, 
सहाबियात इहराम की हालत में चेहरे का पर्दा किया करती थीं | शेख़ 
अल्बानी ने इरवाउल ग़लील में एक असर ज़िक्र किया है और इसकी 
सनद को सहीह कहा है। 


्र हु 387 ६» है 
< (०४ (/#3 (७५०७ हट (४ 5 (८ ॥ 2०० ॥ ्य 4#/5 (७ 
अपर ५ 4-४ रन 63 ९.#5 
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तर्जमा: फ़ातिमा बिन्‍्त मुब्ज़िए से रिवायत है वह बयान करती हैं कि हम 
औखेों इहराम की हालत में अपने पहटरों का पर्दा किया करती थीं और हम 
अस्मा बिन्त अबी बक्र के साथ होती थीं। (इखवाउल ग़लील: 4/22) 


इहराम में औरतों के लिए नक़ाब व बुर्क़ा मना है इस का यह मतलब 
नहीं कि चेहरा नहीं ढकना है, बल्कि मतलब यह है कि नक़ाब के 
इलावा दूसरा कपड़ा मसलन दुपट्टा से चेहरा ढकना है। 


0) यह ज़रूरी नहीं है कि उमरा करते वक़्त कोई महरम उसके साथ हो, 
लेकिन यह ज़रूरी है कि एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र करने 
के लिए आते और आ जाते दोनों तरफ़ कोई महरम साथ हो | जिस 
औरत ने बगैर महरम के सफ़र करके उमरा कर लिया तो उमरा 
अपनी जगह सहीह है, लेकिन बगैर महरम के सफ़र करने की वजह 
से वह गुनहगार होगी इसके लिए उसे तौबा करना चाहिए और 
महरम के साथ ही उमरा का सफ़र करना चाहिए। 


]) इहराम की हालत में औरत के लिए कान, नाक, गला और हाथ व 
पैर की ज़ीनत को पहनने में कोई हर्ज नहीं है, लिबास में बुर्क़ा व 
नक़ाब और दुस्तानह पहनना मना है, ताहम पैर में मोज़ह और जूता 
पहनने में हर्ज नहीं है। मर्दों के लिए अंगूठी, घड़ी और ऐनक लगाने 
में हर्ज नहीं है लेकिन चड्डी, बनयान, मोज़ह और जूता नहीं पहनना 
है। अलबत्ता बीमारी की वजह से घुटने में पैड लगा हो या जिस्म में 
कहीं पट्टी वगैरा हो तो उज़् की वजह से इसमें कोई मस्‌अला नहीं 
है। 


2) लोगों में जो यह ख़याल मश्हूर है कि मय्यत की तरफ़ से उमरा होता 
है और ज़िन्दा की तरफ़ से तवाफ़ होता है ग़लत है | मय्यत की तरफ़ 
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से उमरा वाली बात सहीह है मगर ज़िन्दों की तरफ़ से तवाफ़ वाली 
बात ग़लत है। ज़िन्दा बदुनी तौर पर आजिज़ शख्स (जिसकी 
शिफ़ायाबी की उम्मीद ना हो) की तरफ़ से उमरा कर सकते हैं मगर 
तंदुरुस्त शख्स की तरफ़ से ना तवाफ़ कर सकते हैं और ना ही उमरा | 


का 


43 


बअज़ लोग हजरे अस्वद के पास दोनों हाथ उठाते हैं और बअज़ 


लोग बार बार हाथ उठाते हैं फिर हाथों को चूमते हैं, यह अमल सहीह 
नहीं है, सहीह अमल यह है कि हजरे अस्वदु के पास, उसकी तरफ़ 
इशारा करके सिर्फ़ दाएं हाथ उठाकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर 
कहेंगे और हाथ को नहीं चूमेंगे। हजरे अस्वद का बोसा लेना है या 
इस्तलाम (छूना) करना है या फ़िर इशारा करना है यानी इन तीन में 
से कोई एक अमल करना है जबकि आज कल उमूमन इशारा ही 


मुम्किन है इसलिए मैंने इशारा का ही ज़िक्र किया है। 


जा 


44 


बरकत और शिफ़ा की निय्यत से मक़ामे इब्राहीम, गरिलाफ़ या दीवार 


काबा छुना जाइज़ नहीं है क्योंकि नबी *# ने इसकी तालीम नहीं दी 


है। 


5) लोगों का यह इअतिक़ाद है कि काबा पर पहली नज़र पड़ते वक़्त 
जो दुआ की जाती है वह कुबूल होती है, और पहली नज़र की दुआ 


भी बयान की जाती है: 


०१333 ३० 6४०५ ६ ५ 2 (६0 ०...) ७०: ०७//| " 
"०१ ७४०८१ ६ , ०५ ५ /60० ,,६ ५ 4 (१4० /४ १५५ (४ 


आप को मालूम होना चाहिए कि लोगों का मज़कूरा इअतिक़ाद भी 
गलत है और यह दुआ भी ज़ईफ़ है। इसलिए इस ग़लत इअआतिक़ाद 
का ख़ात्मा कीजिए और यह अक़ीदा बनाइए कि हज व उमरा करने 
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वाला अल्लाह का मेहमान है, उसकी हर दुआ क़ुबूल होती है, नबी 
#5 का फ़रमान है: 


इवर५5 5555 2 5 2, है ४५ 20 ...८0 3700 
5505६, ८ 


तर्जमा: अल्लाह की रह में जिं्दाद कएने वाला, हज कएने वाला और 
उमर करने वाला अल्लाह तआला का मेहमान है, अल्लाह तआला ने 
उनको बुलाया तो उन्होंने हाजिर दी, और उन्होंने अल्लाह तआला से 
गांगा तो उस ने उन्हें अता किया। (सद्दीह इब्न माजा: 235) 


6) लोग गिलाफ़े काबा पकड़ कर और उसका वास्ता देकर दुआ करना 
अफ़्ज़ल समझते हैं, यह सहीह अमल नहीं है ताहम मुल्तज़िम 
(काबा के दरवाज़ा और हजरे अस्वद॒ की दरमियानी जगह) में दुआ 
करना चाहें तो कर सकते हैं। इस जगह पर नबी # से दुआ करना 
किसी सहीह हदीस से साबित नहीं है अलबत्ता बअज़ सहाबा किराम 
मसलन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहू अन्हुमा और उरवह बिन जुबैर 
रज़ियल्लाहू अन्हु वगैरुहुमा से साबित है। इसलिए अगर कोई 
मुल्तज़िम में दुआ करना चाहे तो कर सकता है और यहां दुआ करने 
के लिए कोई ख़ास वक़्त नहीं है, आप तवाफ़ के शुरू में या आख़िर 
में जब सहूलत हो दुआ कर लें और इस जगह की कोई मख्सूस दुआ 
भी नहीं है। 


]7) बसा औक़ात तवाफ़ करते वक़्त शक हो जाता है कि कितना चक्कर 
हुवा, ऐसे में जिस चक्कर में शक हो उसको शुमार ना करें, उससे कम 
को बुनियाद बना कर तवाफ़ मुकम्मल करें, मसलन किसी को शक 
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का 


हुवा कि तीन चक्कर हुवा या चार तो चार को शुमार ना करे, तीन को 
बुनियाद बनाए और बक़िया चक्कर पूरा करे। 
यह तो आप जान चुके हैं कि तवाफ़ या सई में हर चक्कर की अलग 
अलग मख़्सूस दुआ साबित नहीं है, इसी तरह यह भी जान लें कि 
बअज़ लोग नमाज़ की तरह तवाफ़ और सई की बिदअती निय्यत 
करते हैं। तवाफ़ की निय्यत करते हुए कहते हैं: 
4७६. ४० 4८६०५ &। 8 7४-५७ 95% ।<:2594४£ हक! रत] 4६70 
(०१४० ७४५७ ५० दी 
और सई की निय्यत करते हुए कहते हैं: 
४७४: 54 4८8 प्र ४90 ७76८7 ४४.0 
(52485 &/ है 2 2६ जी 
तवाफ़ व सई के लिए ऐसी निय्यत करना हदीस से साबित नहीं है, 
यह बिदुअती अमल है इससे बाज़ रहा जाए। 


9) इज़्तिबा सिर्फ़ तवाफ़ में है इसलिए सई करते वक़्त इज़्तिबा नहीं 


करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सई में भी इज़्तिबा करते हुए 
देखा जाता है, हो सके तो आप ऐसे लोगों को सहीह बात बताएं | 


20) ताक़त रखने वालों को चाहिए कि अपने क़दमों से चल कर उमरा के 


अरकान व वाजिबात पूरा करें, लेकिन अगर उज्ज की वजह से व्हील- 
चेयर (सवारी) पर तवाफ़ या सई करने की ज़रूरत हो तो आप सवारी 
का इस्तिमाल कर सकते हैं। 
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2) उमरा में बाल के ताल्लुक़ से लोगों में मुऱ्तलिफ़ क़िस्म की ग़लतियां 
पाई जाती हैं। इस सिलसिले में पहली बात यह है कि कितने सारे 
लोग यह समझते हैं कि उमरा में बाल कटाए या ना कटाए कोई 
मस्‌अला नहीं है। यही वजह है कि लोगों की एक बड़ी तादाद जिन 
में औरतें भी हैं उमरा के सारे काम करके बाल कटाए बगैर इहराम 
खोल देते हैं और वापस आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे 
लोग उमरा में बाल कटाते वक़्त सर में कहीं कहीं से चंदु बाल काट 
कर इहराम खोल लेते हैं । तीसरी बात यह है कि लोगों में यह ख़याल 
भी आम है कि पहली बार उमरा करने पर बाल मुंडवाना ज़रूरी है 
और इसके बाद बाल मुंडवाना ज़रूरी नहीं है। 


इन्ही बातों की वजह से शुरू में उमरा के अरकान, वाजिबात और 
सुनन का ज़िक्र किया हूं ताकि आप के लिए उमरा के मसाइल 
समझना आसान रहे। उमरा में हलक़ (बाल मुंडवाना) या क़स्र 
करवाना (छोटा करवाना) वाजिब है, जो इस वाजिब को तर्क करता 
है तो उसके ज़िम्मे मक्का में एक बकरी ज़बह करना वाजिब है। जो 
लोग कहीं कहीं से सर से चंदु बाल काट लेते हैं उसने भी एक वाजिब 
तर्क किया और जिसने बाल कटाया ही नहीं वह तो वाजिब का 
तारिक है ही, इन दोनों आदमियों के ज़िम्मे दुम देना है। अगर कोई 
ग़लती से बाल कटाने से पहले ही इहराम का लिबास उतार दे फिर 
कुछ देर बाद याद आए कि ग़लती हो गई तो वह दोबारा इहराम का 
लिबास लगा ले और फिर बाल कटाए इसमें कोई दम या फ़िद्या नहीं 
है। 


उमरा पहला हो या दूसरा तीसरा बाल मुंडवाना अफ़्ज़ल है, लेकिन 
आप बाल कटाते हैं तो यह अमल भी जाइज़ है, इसमें भी कोई हर्ज 
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नहीं है ताहम इस बात का ख़याल रखें कि पूरे सर से बाल छोटा 
करना है, कहीं कहीं से नहीं। इसी तरह औरतें भी पूरे सर के बाल 
को एक जगह जमा करे इसमें से उंगली के एक पोर के बराबर बाल 
काट ले। 


उमरा के चार काम हैं, उनको मुकम्मल तौर पर अंजाम देने के बाद 
आप का उमरा पूरा हो जाता है, लेकिन बअज़ लोग यह ख़याल करते 
हैं कि उमरा करके मदीना नहीं गए तो उमरा नहीं होगा | यह ख़याल 
ग़लत है, उमरा का मदीना जाने से ताल्लुक़ नहीं है, उमरा एक अलग 
इबादत है और मस्जिदे नबवी की ज़ियारत एक अलग अमल है। 
आप ने उमरा का काम मुकम्मल कर लिया है तो आप का उमरा हो 
गया, मदीना जाना आप के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप मस्जिदे 
नबवी की ज़ियारत करना चाहते हैं तो यह भी नेकी का काम है मगर 
इसका उमरा से ताल्लुक़ नहीं है। 


उमरा करने के बाद आप के पास मज़ीदु अय्याम हैं जो मक्का में 
गुज़ारना चाहते हैं तो उन अय्याम से फ़ाएदा उठाते हुए पंच वक़्तह 
नमाज़ें हरम में पढ़ें, वहां तिलावत, ज़िक्र व दुआ का कसरत से 
इहतिमाम करें और नफ़्ली तवाफ़ (मअ्‌ दोगाना) अदा करें | बअज़ 
लोग अपने होटल में रहते हुए इमामे हरम की इक़्तिदा में नमाज़ 
पढ़ते हैं, यह सहीह नहीं है। किसी भी मस्जिद के इमाम की इक्तिदा 
मस्जिद में की जाएगी इस तरह कि सफ़ें इमाम से मुत्तसिल हों, 
मस्जिद से बाहर अपने घरों में इमाम की इक़्तिंदा सहीह नहीं है। 


24) हुदूदे हरम में जितनी मसाजिद हैं उनमें नमाज़ पढ़ना एक लाख 


नमाज़ के बराबर है, हत्ता कि औरतें हुदूदे हरम में अपनी रिहाइश 
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पर भी नमाज़ पढ़ेंगी तो एक लाख अज मिलेगा, लेकिन याद रहे कि 
बैतुल्लाह में जाकर इमामे हरम के पीछे नमाज़ पढ़ना अफ़्ज़ल है। 


25) अगर कोई किसी जगह का सफ़र करे और वहां चार दिन से ज़्यादा 
ठहरने का इरादा हो तो वह उस जगह पहुंच कर अव्वल दिन से 
मुक़ीम के हुक्म में है, वह मुकम्मल नमाज़ पढ़ेगा, लेकिन अगर चार 
दिन या इससे कम किसी जगह ठहरने का इरादा हो तो वह मुसाफ़िर 
के हुक्म में है, अपनी नमाज़ क़स्र के साथ अदा करेगा और मुसाफ़िर 
अगर मुक़ीम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ेगा तो मुक़ीम की तरह 
मुकम्मल नमाज़ पढ़ेगा। 


26) बअज़ लोग जब मक्का से वापस जाते हैं तो कफ़न को ज़मज़म से थो 
कर ले जाते हैं, यह बिदुअती अमल है और इससे मय्यत को कोई 
फ़ाएदा नहीं पहुंचेगा। मय्यत को उसका अपना अमल फ़ाएदा 
पहुंचाएगा लिहाज़ा किसी मुसलमान भाई या बहन को ज़मज़म से 
कफ़न धो कर नहीं ले जाना चाहिए, अगर किसी को ऐसा करते हुए 
देखते हैं तो उसे मना करें। 


27) जब आप अपने साथ ज़मज़म का पानी ले जाते हैं तो गैर मुस्लिम 
भी मांगने आते हैं, आप गैर मुस्लिम को ज़मज़म का पानी दे सकते 
हैं, ज़मज़म कम हो तो उसमें आम पानी मिला कर लोगों को दे सकते 
हैं और किसी मरीज़ को शिफ़ायाबी के लिए पिला सकते हैं| ज़मज़म 
भी एक क़िस्म का पानी है उसे बैठ कर पिएं, उसकी कोई मख़्सूस 
दुआ साबित नहीं है और जो दुआ अवाम में मश्हूर है 
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श्थु 
श्र 


यह ज़ईफ़ है। 
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28) बअज़ लोग रजब में उमरा करने को अफ़्ज़ल समझते हैं, यह लोगों 
की जहालत है, इस बात की कोई दुलील नहीं है, आप कभी भी 
उमरा कर सकते हैं, रजब की तख्सीस सहीह नहीं है, अलबत्ता 
रमज़ानुल मुबारक में उमरा करना अफ़्ज़ल है (रसूलुल्लाह # के 
साथ हज करने जैसा अज्र है) इसलिए मौक़ा मिले तो रमज़ान में 
उमरा करें वरना कभी भी उमरा कर सकते हैं। 


आप का ईमान व अक़ीदा सहीह हो (यानी आप दीनदार हैं और शिर्क व 
बिदुअत करने वालों में से नहीं हैं)) आप ने किसी की हक़ तलफ़ी ना की 
हो, आप ने हलाल पैसे से अल्लाह के घर का सफ़र किया हो, आप ने 
इख्लास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए उमरा किया हो (इस उमरा में 
लोगों के लिए दिखावा, दुन्या तलबी और शोहरत ना हो), आप ने सुन्नत 
के मुताबिक़ जैसे ऊपर बयान किया गया है उमरा किया हो तो अपने रब 
पर यक़ीन रखिए कि वह आप का उमरा कुबूल कर लिया है। लेकिन अगर 
इन बातों में कहीं आप से ग़लती हुई है तो उसकी इस्लाह करके फिर से 
कामिल तौर पर उमरा करें, बेशक अल्लाह क्ुबूल करेगा। 


आज कल लोग उमरा पर निकलने से क़ब्ल उमरा का परचार करते हैं, 
दावत पे दावत खाते हैं, घूम घूम कर सब से मुलाक़ात करते हैं, लोगों से 
रसमन मुआफ़ी पे मुआफ़ी मांगते हैं, उमरा पे जाते वक़्त मुलाक़ातियों का 
बड़ा हुजूम लगा रहता है जो माला पहना पहना कर रुख़सत करता है, 
वापसी पर इसी तरह क़तारों में खड़े लोग माला लिए इस्तिक़्बाल में हाज़िर 
रहते हैं। क्या इस तरह का अमल व नमूना अहेदे रसूल और अस्लाफ़ की 
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सीरत में मिलता है? उमरा एक अज़ीमुश्‌ शान इबादत है, इसका तक़ाज़ा 
है कि बगैर हंगामा किए चुप चाप अल्लाह की रज़ा के लिए उमरा करें 
ताकि अल्लाह हमारी इबादत कुबूल करे। क्या आप को सहीह मुस्लिम 
(905) की वह हदीस याद नहीं है जिसमें मज़्कूर है कि शोहरत की वजह 
से जिहाद करने वाले, इल्म हासिल करने वाले और माल ख़र्च करने वाले 
को जहन्नम में घसीट कर फेंक दिया जाएगा | तो जो शोहरत के लिए उमरा 
करेगा उसका भी यही हश्न होगा, उसे भी चसीट कर जह॒न्नम में फेंका 
जाएगा। इसलिए हमें उमरा की अंजाम दही में ऐसे रस्म व रिवाज और 
आमाल से बचना चाहिए जो शोहरत के क़बील से हों और इबाद॒त के 
इख्लास को ख़त्म करने वाले हों । 


